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( स) 


अथ quls मण्डलम्‌ | 


еа сас विश्वामित्रस्य जागते । 
नवमं वाहेतं um (чваж гааг freq utn 
aia द्वे च गायचे(१) बाहेतादुत्तराणि तु । 
AF wes GA प्रगाथा TET Fat: ॥९॥ 
तुभ्यं aM qat चयोदशम्‌(*) | 
ये ue qa डच्क्रयखेत्यनुष्टुभः ॥ ३॥ 
fuga विराडूपा дэ зааг गच या । 
सतोडहत्यो तत्र दे fes аш faa ॥ ४॥ 
अतो&न्यचेष्टुभं सवैमा निमेथित) इत्यतः । 
अनुद्युभादिगायच ) वेराज VAL तत: ॥५॥ 
उत्तर) जागतं तस्य барна swan” । 
गायचे उत्तरे GA” तयोः बडुच उत्तरे ॥६॥ 


(क) W^ «1 (ख) ax! (ग) Bedi (घ) Be, wee! 
(5) Be ९० । (च) we ११, १२ । (छ) w° १६ । (ज) we २१, go 
RI (भ) We २१, EO २। (9D Ge १३। (ट) wo प, wo} 
(8) Be २२, We 81 (ड) w^ v ऋ ७। (ए) gest, चर०४। 
(ण) रू० २९, 58941 (त) BR, weal (4) asas i (द) 
Ve २४ । . (g) We २५। (न) Ge 34 (प) we Re, =° ७, 


S, &। (फ) Ge २७, ax] 
37 
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२६० छन्दो $नुक्रमणी | 


उष्णिक्विष्टनगत्येष() ढतोयाप्रम्टतिहचः( 1 
wem तस्य जगत्यौ दे उपोत्तसे ॥७॥ 
एकादशो च षष्ठो च атайт अनुष्टुभः | 
प्रथमा च चतुर्थो च दशमो wn च या ॥८॥ 
एता agga: सर्वा नदोस्तोचस्य चोत्तमाः | 
अतोऽन्चेष्टुभं wd यढिन्द्र абаб) аа: ॥९॥ 
अनुष्टभ(*'न्तसुद्धत्य गायचं um C मष्टमम्‌ | 

गायचाणि qa cre «gu? Cw area 10 ot 
षडु()त्तराणि खूकानि चष्ट्भान्युत्तरस्थ तु । 

जगत्यः प्रथमास्तिस( feat गायच्य उत्तमाः qa १॥ 
गायचमुत्तमंथ) तस्य зат जगतो निचत्‌ | 
पञ्चमो? चोत्तमे च द fugswegR परे) 131 
aman तु जगत्यस्य गायची q च्योदशो() | 


(क) Be २८, Fe ३, ४, ५.। (ख) Me २९ । (ग) RRE, Woe, U | 
(g) HRs, ERRI (ङ) रू" २९, He ६ं | (च) T २९, He 
९, ४, ९०, १२ | (छ) He ३३, चर” ९३। (ज) we २९ । (मा) | 
३७, ऋ° ULI (sr) BW ३७ | (ट) G ४०, ४९, 841 (ठ) |e 83 | 
(ड) |e 89, sal (G) w 86, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ | (ण) ze 
४९, FER, BRI (त) He ५१, We ९०, ११, ९२ (Ч) |e ५२ | 
(द) ёо ५२, ° QI (ы) सूर ५२, ऋ° ५। (न) |e ५२ ae 


७, <! (प) He ५३। (प) रू ux, se १०। (ब) we ५३, 
"zo १३ | 


(१) «аг पाठो भवितुमवति | 
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чарне विंशो च दाविंशो wen च या ॥१३॥ 
अष्टादशो waa जगत्येव लु षोडशो | 

इमं मह उपक्रम्य चेष्टुभान्युत्तराणि षट्‌? ॥१ ४॥ 
तेषां षष्ठे चतस्रस्तु भेत्रे may wn | 
जागत(च)चेष्ठुभे%) सूक्ते wae दे उपोत्तमे | 
maaga तस्य चिष्टुभस्तित्ा आदितः ॥ १ ५॥ 


इति edid मण्डलम्‌ | 


(क) ख яд, चट० १२, 89, RI (ख) W° us, xe asi 
(ग) w° ५३, oe ९६ । (8) |e ув, ча, प्रद्‌, ५७, पू, ue| (5) 
र ५ "८० २) ९) <; < || (e) ७७ ६०) (=c <a. (क 
9° RI (भ) रू दूर, We १, २, ३ । 
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अथ चतुर्थे मण्डलम्‌। 


प्रथमा”) चेष्टुभस्वष्टिवामदेवस्य षट्पदा | 
атс तिजगत्यस्य eden ^ut fyg: nen 
सप्तमस्य तु सूक्तस्य प्रथमा जगतोनिच्चत्‌ | 
अनुष्टुभः पराः पञ्च та) ससस्य ufa ga: ॥ २॥ 
गायत्रे दशमे Ga शुरिजः waugu । 
डष्णिद्दो वा fata पञ्चम्या“ सामनुष्टुपा ॥३॥ 
य इमे च महापूर्वा чеч ача | 
fra fe गायचं नवमं चाष्टमं च यत्‌ ॥४॥ 
अयं wa Wu श्वेत॑®) शक्कर्य्यावस्थ ते उभे । 
गायत्राणि लु वे चोणि® न fafexfa तत्र तु ॥५॥ 
वामं Ta क इम(मेतद्देदित्यनुष्टुभः | 

_ चतुर्थस्थानुवाकस्य जागतं RAJTA ॥ ६॥ 


(क) Hee, eR! (ख) дол, SRI (л) о 4, Be ३। 
(g) Bes, ऋ° १। (ड) छ” ७, Z° २, ३, ४,५, «1 (च) रू० ७, 
ze 9| (5) Ge, ऋ° १, २, २। (ज) Bere He ४, g, ७, ऽ | 
_ (म) ७०१०, woul (awl (2) ҹә ҹа (ठ) खूर 
१७, He ९४। (ड) Ke २७, We ५। (ए) ७०३०, २२, ३२। (m) 
Ge ३०, Zo २४ । (त) We RV, ऋ° १०। (थ) रू" Re we < | 
(द) & 84 
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चतुर्थस्य त्तमा()मेकाम्टचसुद्धुत्य चोभयोः i 
प्रथमा) म्टचसुद्धृत्य IEAA जागतम्‌ ॥७॥ 
"purae waetsur Us पञ्चमे । 
पञ्चमस्यानुवाकस्य मध्ये गायचयोदयो:(४) ॥ ८॥। 
баа ढतोयञ्च® аж आनुष्टुमे उभे | 
गायत्रं सप्तमं) ыя जागते नवसाष्टसे(*) yet 
नवमस्य तु ये ते fafverun Um विना | 
ялаа агаа दशमो पञ्चमस्य तु ॥१०॥ 
एकादशस्य TIT दशमस्य च | 

द्वादशे तु दितोया च eater चोत्तमा) च ura 
आनुष्छुभे चिष्टुभस्ताः पुरडण्णिक्‌ च पञ्चमी? ॥१ १॥ 


इति चतुथं सण्डलम्‌ | 


(क) ख 84,589 € ; wo ९५,२४० ७। (ख) eo ४०, 586 4 | 
(ग) @ ३९, e є] (घ) He ३७, we u, £,9,*| (ङ्‌) we 
| 8६, 8€ | (च) <o ४७। (छ्‌) |e es} (1) 3» ५२ | (म) 
VE Ye | (9) we 48, ТОСООР" ६१ । 

(8) Beye, что qo l| (ड) | Чи, Hes, & १०; |e id 
| E^ V8, 9| (5) «e Чэ, o २,३, SI (ण) Ee uo, gre ni 
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अथ पच्चमं मण्डलम्‌ | 


— k —- 


आनुष्टुभानां क्तानां .पङ्गिरन्त्या )चिमण्डले | 
ate vx safer SD uae च ॥१॥ 
бет) теч сата) а स्ूक्तान्येतान्यपास्य तु । 
अचौणां पञ्चमं) सूक्त गायचं чин ॥२॥ 
"mags чая) जागतं umaus । 

नवमं cra Sut qs зав तयो: uet 
чае पञ्चमो(णपङ्गिञ्चतुयौ (१) चरमस्य ч । 
अतो&न्यक्षेष्टुभं सवेमाप्रवेधस(य)इत्यत: ॥ ४॥ 
उद्धत्योपोत्तमे BA गायकेचेन्त इत्युभे(२ | 
тая WAN ADA च जागतं ॥५॥ 
अष्टौ पराणि सूक्तानि ्ञेयान्यानुष्टुभान्यतः | 
weisen ferar ri गायत्यौ लि ॥$॥ 


(क) GW 9, X4, X9, tv 89, २१, २२, २३, 861 
(east (ग) west! (घ) wei! (ङ) ҹә sul 
(च) о ६७, 5४ 1 (छ्‌) w° ७३। (ज) we eul (भ) | ee 
(9) оч! (ट) रू० gl (8) «91 (ड) we < (2) w° 
€, १० | (ш) ge ६, ऋ° ५। (त) @° १०, me ४। (थ) |e 
१५। (द) qe ९३, ९४ । (ध) GW ९९ । (न) we ९६, १७, १८, 
16, २०, RW, २२, २२। (प) Hers, woul (फ) | re, 
S १, २ | 
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Sur 9 qua) च 3 गायचं तत उत्तर) | 

Igar aga 99 परे पूर्वापरौ est ॥७॥ 
BUS च ягаай 9 этселе: | 
चिड्ठुबेका(/जगत्येका()चिष्टुवेका()दितस्तच:॥८॥ 
चेष्टुमान्येव() पञ्चोध्वे परन्तेभ्यस्त जगत) | 

एतत्तु च्रिष्टुवन्त ञ्च यस्त श्रानुष्टुमं परं 161 

स ama 809 QU एवानुष्टुभे उरो: | 

स эплай लस्य wapa जगतो WaT ile ell 
उत्तराणि तु ora चलारि Suspe: | 
तेषामेकातिजगतो аата षोलशी'५) ॥११॥ 
प्रथमस्य नवर्चस्य wen fuper slave: | 

अभि न इले' faf te sitet Pega ॥ १ २॥ 
एता एतेषु wae यं AOAR । : 


(क) x» २४। (ख) we २५। (ग) छ” az (8) | xo, 
FEAR ३ । (ऽ) Ve २७ we 8, ५, € | (w) २८, wo 8 | 
(छ्‌) Ҹо २७, Wey, g] (s) ge २८, so १। (ә) We २८, 
चट० ₹्‌। (न) җе २८, Ee ३ । (ट) T° RE, ३०, ३१, 83, Э3 | 
(ठ) Be ३४ 1. (g) Ke ३४, ee | (5) 89581 (a) छू” sz, 
89: (त) रू० ३८ 361 (w) Ho ३६, चर०३। (द) | вә, 
४९, ४२, 881 (च) we ४९, We २६। (न) ge ४०, We ९, २, ३ | 
(प) Ke ४९, We १९ | (फ) |e 8१, He ९७ ! (ब) He ४२, wwe 
९६। (मि) Ke 8३, ogul (म) qo вә, Tee] (य) Tego, 
o yl 


CC-0. In Public Domain. Funding by IKS-MoE 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. 


Ree жан ана!| 


MAA рита व्यत्यस्तात्युत्तराणि षट्‌ ॥१३॥ 
तत्राद्यं fafugaC mb umb तं प्रत्नथेत्यद: | 
चिष्टुबन्त्या®) हतीयस्याप्पत्र साक баат) ॥१४॥ 
विश्व) magi um तेभ्यः usu । 

आद्या Usenet गायत्यः उत्तरस्योष्णिहश्च ve ॥ १५॥ 
चिष्टुभस्तु जगत्यो वा (чат) ema 
sga want uf wel rg परं ॥१६॥ 

को वेदखूक्त गायञ्चा चाष्टमी दादशो® च या | 
edrer "re rare द्वितोया( दहतो निवत्‌ ॥१ on 
पञ्चमोपञ्चद्शादी )प्रगायौ काकुभौ gat | 

ककुभः प्रथमा यास्य द्शम्येकाद्‌शो(? च या ॥१८॥ 
शिष्टाः яаах аг aqa: CD grafu: | 
'चतुथेस्थानुवाकस्य जागते दे उपोत्तमे? pee 
उपान्त्या( ) प्रयसे चिष्टुबुत्तमा तुत्तरे(?तयोः | 


(क) 9° 88, 8d, ४८। (ख) w° ४५, ४७, 8&1 (ग) w° 88, 
ऋ०१९,१५। (घ) |e ве, x < | (S) edge २। (च) 
x ४० | (छ्‌) Bue, Royl (ज) wo ५१, we १,२, ३, В| 
(म) ख० ५९, HWW ७ m ९, Rel (ज) Hour, we ११, 
WR ९३ । (ट) Hew, We ९४, १५। (ठ) w° ५२, To gre | 
(ड) Ge ५३, We v, ९२ । (ए) Beas, eR | (ण) |e ५३, grex) 
(त) ёо ५३, ऋ° ५, द, ९९, ९६ | (थ) 9° ५३, न° १,१०, ११ | 
(द) «48, Fe ७, €, ९३, ९४ 1 (s) Qo ५३, ee 81 (न) Goue, 
чут (प) Ge ug, ча ९४ | (फ) सू” ५५, Æ? १० | 
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पञ्चमं मगड्लम्‌ | २७७ 


उत्तम) बाहेत लख प्रगाथौ बाइतौ get ॥२०॥ 
दितोयाप्रस्रति:()यूरव: षष्ठौप्रम्रति(ग)रुत्तर: | 
उत्तराणि लु चलारि Vaqarr aia षट्‌ пә १॥ 
fea aaa दिजगत्य(१)न्तमु त्तमम्‌ à 
"ew सध्यमयोस्तत्रापि चिष्टबुत्तमा ॥२२॥ 

«um aOR лгачнчинж पञ्चमी”) | 

एका wdteware नवमो()चेष्ठुभं परस्‌ пә ә 
wae? जागतं ая चतार्य्या()नुष्टुभान्यथ | 
गायचं) Зва च Š गायते”? चेक(य)मौच्णिहम्‌ qe gl 
MIAO पाहूं) च du TAT तत: | 
waag तस्य n е उव्णिह: ॥२४॥ 
afiq O fafa चिष्टुबुषा чч प्रतोयताम्‌ | 
सश्चोत्तराणि аяг aE) Sig Mama”) UR ६॥ 


(क) ख० ५६। (ख) go ug, eR I (ग) =° ae पद, हू, 
७। (च) ws ५७, ५८, ५९, ६० | (5) qo ५७, зто ७, ч | (च) 
[AP ६° те 9, <| (छ) | ५६, we <| (s) ge इर | 
(क) w» qu oul (s) w° दूर, moe | (ट) @ 4x1 
(गे w» 43! (ड) w° g8, «ч, Se 49! (G) w» ec, 
(ण) He ६६। (त) ws ७०, ७१ | (च) |W wa | (द) w ७३ 
991 (ध) ख° ७५। (न) रू० og, 991 (प) нөөс (फ) ae 
>> ° ९, २, ३। (ब) wo ov, qe g | (भ) w° ७८ | 


(8) Bese: (य) ge cti 
38 
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шєх छन्दोईनुकमणी | 


गायर्चक) Эва (9 दे मध्ये चानुष्टुभं” तयो: । 
नागतोऽच्छावदेत्यस्मिन्िदचा fafa ач: ॥२ on 
явцаа на) यत्पजेन्ये(१)त्यनुष्टुभौ | 
उपोत्तमख ene विराट्पूर्वा epum? 15 sh 
शिष्टा अनुष्टुभः सर्वा श्रतिजागतमुत्तमम्‌ । 

इति पञ्चमं मण्डलम्‌ । 


(क) ww» RI (ख) Ww» "ul (ग) | sel (घ) रू 
८३, eR, ३, ४। (s) रू प्र, oq | (च) eve, wee 
(8) उ? ८६, ऋ° 91 (9) स्रू° ७७। 
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अथ षष्ठं ARTA | 
—==— 


चेष्टुभेव्वष्टमं аж भरद्वाजस्य जागतम्‌ | 
अदसेभिस्तवे('त्येताम्टचसुदधुत्य аха ॥१॥ 
सप्तमं) (ялаа 8 тата ч vac | 
चतुर्दशं द्वितोयञ्च на आनुष्टुभे उभे ॥२॥ 
श्रच्छा नो)ऽभिग्रयांसी(3)ति शक्कर्षावेव ते उभे । 
элай rao निचन्नगत्या(वतिशक्करो(= nel 
एतौ पञ्चदशस्य दो जागतस्यादितस्तचः | 
aggya स्य Beyer” निचत्‌ ॥४॥ 
чачат чч fey गायचे सति षोड्षे। 
सप्तविंध्युत्तमे च दे तिख एता wagen) ॥५॥ 
четтет वर्धमाना०)स्य षष्ठो चापि प्रतीयताम्‌ | 
एका чяалчиаа द्विपदा दमस्य च Well 


(क) Bes, ऋ ७1 (ख) q» ७, ऋ° ६,9 (л) qo २, we 


११। (घ) Be १४, ogi (S) |e eu, wee 441 (च) w° 
९५, Æe ९, २। (छ्‌) wo १५, weal (s) go १५, He é | 
(क) Ge १५, xe १७। (s) w° १५, we १८ | (z) w १६, 


To ४६ | (ठ) w° ९६, Æe २७, ४७, ४८। (ड) qe td, azo 


3.41 (G) Ve ९७, Hew (ण) |e ९०१ Ze 9| 
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३०० єє яанаа | 


viis wm गता या efft fefe सा fares 

आ गाव इति ana दितोयाप्रस्शतिटचः ॥७॥ 

mma хараагаа तथेवानुष्टुबुत्तमा() | 

आनुष्टुसं) wur) प्रत्यस्ता इति gs ॥८॥ 

aA fag परं यत्तु तस्यादौ wama: | 

विराज खुत्तरास्तिखस्तासाँ wea वा विराट्‌") nen 

ч आनयदिति аб गायचेनुष्टबुत्तमा(१) | 

पुरूतम(2)मिति aur तच्ेवातिनिचन्मता ॥१ ° n 

өг Ч प्रागाथे प्रगाथा बाहेता'!हचा: । 

खादुष्किलेति eae जगतो чаг ОЧ qa १॥ 

ANO तु गायची чаре | 

Safa zeae Tas fais ॥१२॥ 

З जनमिति लस्य тачат бает | 

आदितः Збяцяна प्रगाथौ at इचो ॥१३॥ 
— = ` 1 

(क) Ge Re, He 91 (ख) |W रप, Æe १,२, (а) we 
RS e < I (घ) we ४२, WAR, ३। (ङ) Ge ४२, Ho ४। 
(च) |e 93! (छ्‌) w° 88, o १, २, ३, ४, Ч, £1 (ज) सू» 
४४, Re ७, ८, € | (ә) Be 8४ Ho = (न) रू० ४५, Re 38 | 
(ट) w° ४५, w २८ | (ठ) Ge вето ६, ७। (ड) що вә, 
e хө! (G) Ge ४७, we २४] (а) | go, чи» २३ | (त) 


Ge 89, Wo १६। (थ) Өө вә, We зч (द) | 8९, we 
१५। (d). Ge ४८ चट० १, २ | 
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че मण्डलम्‌ | ३०१ 


ze जगती? FeV चोत्तरा ऋचः | 
उत्तरो च प्रगाथौ दौ gat बाइेतङ)काकुभौ“च) nq gu 
अष्टादशो त्रयो दश्योरन्तरा(®पुर ड чт: | 

शत्य fast”) च प्रगाथञ्चैव काकुभः' ॥ १ dl 
दे wwe fug areata sq: | 
AUTEN” च महा च TIT ॥ १ ६॥ 
sia feta erat श्रब्टाश्यामच аа | 
पञ्चमस्यानुवाकस्य दशमस्तच эте: ॥ १ ७॥ 
तोयस्य लु wast विश्वेदेवास ए(१)ति षट्‌ | 
गायत्रं”? पञ्च खूक्तानि चतुर्थप्रम्टतो न्यथ ॥ १ ८॥ 
विश्वेदेवाममा''जाश्चो जगत्यावेव(") ते उभे | 


आ ते afa a पन्यां“) यां पूषन्नित्यनुष्टभः ॥ १ e | 
EJ 


(क) छ” ४७, Ee १। (ख) Bees, ऋ° २! (ग) w° 8८, 
Wo u | (9) ge 85, we & | (S) &e ४८, चर» १०। (च) ge 
४८ e ९९ । (8) qe Bs, Wo ९२, १५ | (m) |e ४८, न° १४। 


| (भ) Be ४८, o १५। (न) | ४८, we 341 (ट) Ee ४८, 


He RE, २० । (ठ) @° 85, зго ҷа (ड) |e 85, Æe RR | 


| (ए) w» ४८, He दू, «| (m) |e ४८, xo ७, २१ ( (त) qe 


86, Fe ९४ । (य) Be ве, We ९) २, २, ४, ४, € ७, ८ ९, ९०, 


। ९९, ९२, १२, ९४। (द) we ५१, we १३, ъв, १५। (g) =° 


| 


| ४२, We 9, ८, 6, १०, ११, VR, | (न) खू ५२, ५४, uu, ud, ५७ | 


(प) खु? ५२, те дві (प) Bus, wees (व) Ge ue, ge 


| ६॥ (न) 9° ५२, we ९६ (म) |e ५३, xo ७ | 
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३०२ छन्दो ऽनुक्रमयी | 


बाहेतं «xe? तस्य चतस्रोऽन्धा wae: | 

Rg Osa ag च परस्य हच IAA: 1% oll 
maaa Ҹ̧ат Agafa आदितः | 
атаа а qm चिष्टुभस्योत्तमा निद्दत्‌ ॥२ ९॥ 
जगत्यः wafer चान्या चयोढ्गौ | 
षष्ठस्य तनुवाकस्य पञ्च few) wes ॥ ९ २॥ 
उद्धुत्याहिरिवे(2त्येकाम्ट्चो च दे उपोत्तमे | 

सप्तमस्य तु qwe जगत्यौ दे эд) ॥२ ३॥ 
999) जागतं аж e rfe: | 

उत्तमस्य जगत्यौ तु षष्टो च ат) च या॥२४॥ 
एका ңе uf: संवाश्रते ति ग्रक्करो | 


इति WE मण्डलम्‌ ॥ 


(à) अनुभ इति भ-एुस्तके Чаа | 


(क) ge u& | (ख) 9° ५९, We ७, ८, 6, ९०। (ग) | do, 
wo t | (घ) w° ६०, Be १४। (95) | ёо, mo १५ | 
(च) Ge ६०, Be ९, २, २। (5) Beri (ज) wo ६१, we 
१8 । (+) He Qu Xe १,२, ₹। (न) go दूर, we १३ । (ट) 
Be ६३, ६४, ६५, ६६, ६७। (g) ७५, Fog, ९५, ९६ (s) 
Be ६७, FL, ULI (ए) Ge ७० | (ण) He ७१, क०१,२,३| 
(त) x» ७५, क? | (थ) Ho 9५, o १० | (द) |e ७५, se 
१७ । (w) ёо ६२, He ९० | 
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अथ qY मण्डलम्‌ | 


—  eo:9409—— 


Эвч तु वसिष्टस्य विराजो&ष्टादशा(क)दित: | 
प्रयमस्थानुवाकस्य देपदं खूक्तमुत्तमम्‌(उ) ॥१॥ 
चतुर्दशं wate” agregar” | 
प्रगाथं ardd सूक्तं दादशर्चसुपोत्तमम्‌(३) ॥२॥ 
दितौयस्यानुवाकस्य तेषु तेषासुपोत्तमम्‌(च) | 
этч чта दितोया (четачаб ॥३॥ 
वैराज पञ्चमं) a= चिष्टुबस्योत्तमा" freq | 
गायत्रं”) चिविराड्न्तं® seme चतुर्दशम्‌ ॥४॥ 
टतो यस्यानुवाकस्थ ач): ag अनुष्टुभः | 
उत्तमस्य तु аа गायत्रो प्रथमा) पुन: ॥ Ч 
उपरिष्टाइचत्यस्तु तिखो(/मध्यगता सच: | 
आदावाद्यस्थ ume fauar u=fšsyrfq:(9) let 


(क) Be १, e १, २, ३, ९, ५, ६, ७, ७, 6, १०,११, १२, १३, 
९५, ९४, ९६, ६७) १७। (ख) we vel (ग) | १४, न° | 
(9) * хал (ड) were (च) wars (छो No ३२, He 
३। (ज) ҹәза (भ) सू» रर, कय०€ | (न) we 831 (ट) 
रू: ३९, ₹° १०, ९९, ARI (ठ) ge ५५, 589 ५, ९, ७, ऽ, | (ड) 
Wo ५४, eA | (७) छ्‌” yy, eR, ३,४। (ण) w° 88,976 ९, र, 
२,४, ५) ६, ७, ७, ९, १०, tt, tx, १३,१४,१५, १६, १७, RS, Me २०, २१ | 
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३०४ छन्दो $नुक्रमयौ | 


apaa जगत्याद्या®  яФагаяж 0) च | 
чаз जागतं तु RA wsqu च यत्‌ ॥७॥ 
तयोः qam Счиаяг जक्वय्येन्तमयोत्तरम्‌) | 
चतुर्थस्यानुवाकस्य प्रगाथा बादता(च)हचा: ॥८॥ 
gmagana चतुथेस्यादितस्तु यः । 
मारुतस्लत्र गायत्रस्तचः सान्तपना) इति ॥<॥ 
патат) सूक्तस्य दिपदाः प्रथमस्य qi 
एकादशस्य feto semp गायत्यो नवचादितः ॥१ ०॥ 
प्रगाथा बाइेताः Tar: पुरउष्णिक्त stem) | 
wat? तु वेराजग्डचाबुद्धत्य AAA” ॥१ १॥ 
पञ्चमस्यानुवाकस्य गायचं स्रूक्रसुत्तमम्‌() | 
waren” चतुर्थो) च प्रगाथा बाईतालुचाः ॥१२॥ 
ऐन्द्रावरूणे 4 ua any जागते उभे | 


(क) w° ४१, ऋ०१। (ख) Be ४४, weil (ग) wo us | 
(घ) we ४६। (s) чө ५०, Z° 91 (च) =° ue, og, Ч | 
(छ्‌) Sous, क? um | (ज) wo ५९, We ६, १०,११ | (m) सूर 
ud, Ee १, २, ३, ४, प, d, ७, ८ €, १०,११ (9) | бе, uro 
१७, ९८, qe | (ट) чө 4d, We १, र, ३, ४, Ч, ई, ७, 5, 6 | 
(ठ) Geo ६६, We १०,११, ९२, ९३, Neun (ड) we ६६, we лс | 
(७) w° ९७, ऋ° १, २, ३, ४, Ч, $91 (य) qoe दप, He S, 6 | 
(त) He sel (थ) Be ८९, 99 SR ul (द) Ge ७४, wo л, 
३, wl (ध) ge sz, ऽ३। 
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| सप्तमं मण्डलम्‌ | Rey 


उत्तमस्य तु ume दशमो frega ॥१ २॥ 
षष्ठस्य लनुवाकस्य प्रगाथो बाहेतो(डहुच: | 
एका('प्रस्तारपङ्गिञ्च सप्तमस्यादितिस्तुचः ॥१ 81 
may saa” qa च चयोदशम्‌(ड) | 

। पञ्चमंच) चोत्तमालेका“)मुद्धत्यचैमनुछ्ुभम्‌ nea 

। उत्तमस्योत्तमा(?दृष्टुनगत्यष्टादशी(निचत्‌ | 

। एकविंशौत्रयोविंग्यो(।) तथोभे um area: ॥१६॥ 

उपोत्तमा तु खूक्रख प्रथमेका०स्यनुष्टुक्‌ ॥ 


इति सप्तमं मण्डलम्‌ ॥ 


| 


Ни रि... 
। (क) weed (m)weed we १,२। (ग) ge e$, 
| चः ३। (घ) रू ed, ऋ° в, ५,६। (s) w» १०२। (च) ge 
| ९७ । (8) w° єв, e RI (ज) G° १०४, o 3e | (म्फ) 
| €* ९०४,४० VEL (न) रू० ९०४, We २१,२३। (ट) qe १०३, 


| तट? ९, २, २,४, ५, ६, ७। (ठ) w° ९०३, R° R | 
| 39 
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AACA मण्डलस्‌। 
———— 
प्रथमस्यानुवाकस्य गायचे मण्डलेऽष्टसे | 

दिचिष्टुबन्तं®) प्रथमं दिप्रगायादि() बाहेतम्‌ ॥१॥ 
ana” च चतुर्थ) च प्रगाथा атат इचा: । 
हतोयस्य vxorem गायच्यो दे उपोत्तमे(च) ॥२॥ 
पुरउष्णिक्‌ चतुर्थस्य खततसयेको त्तमा निचत्‌ । 
पञ्चमस्य तु ате Teal दे उपोत्तमे(ज) ॥३॥ 

यं मे gw सोमा) माकिरेने(>्यनुष्टुभः t 
ааа चतुयेञ्चछ) um आनुष्टुभे उभे ॥४॥ 
दितोयस्यानुवाकस्य तत्र काश्चिदृचोऽन्यथा । 

चतुर्थे ая प्रथमा) wa чае) च या ॥५॥ 
ASN Ча च quer qul sus । 
FeO fare) mmaa тий ач: uen 


(क) Ge ९, x» 33,391 (ख) खु? E १,२। (ग) w° १ 
oR] (घ) स्र ९, eel (5) रू० ३, we ҹв] (a) aor 
яо २२, २२। (8) w ४, कर० २९। (ज) Hey, we ३७, ३८ | 
(मि) रू०३, seo RI (ज) Ke २, we 851 (ट) Gon, we 
२९। (ठ) खू° v! (ड) Ҹо, тоа (5) о є (ण) सूर 
&,9 ५। (त) ९, Zeul (थ) रू० ९, uz १४। (द) че 
& 8| (ध) खु? & w^ ul (न) रू €, न° १०। (प) we, 
Hew [फ) He ६, We WR | 
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mast परिशिष्टानां दितीयान्यौ इचावुभौ | 
पञ्चमस्य? wwapwt मध्येज्यो ति()रनुष्टुवक्‌() ।॥७॥ 
areata प्रगायसैवम्टस्विधिः | 

wee ana Agas war freq ॥८॥ 
दितोया(वधेमाना तु ата) ष्णम्‌ | 

। अथमञ्च® edi чз бапда हि nen 

| डतोयस्थानुवाकस्य प्रगाधे काकुमे उभे | 

| эта) खूक्ते तच कासिदृचोऽन्यथा ॥१०॥ 
उपोत्तमे ааб) दिपढैकोत्तमाखिमा: i 

x збе) च aR OUR ऱ्य ता Bae १॥ 
| ONG 33 78 प्रगाथो वाहतो =ч: | 

। पितुयखानुवाकख प्रगाथाः काकुभा aa”) ॥१ २॥ 

आयें aa दितोये तु sud विधिराश्चिने । 

час) प्रगाथा area: агат: काकुभास्त्रय:(त) п зи 


| (क) खु” &, Fe २, २१। (ख) Ge १०, क्ट १,५। (ग) Ke १०, 
| ऋ°२। (च) we ९० Se २। (5) geo न° g | (च) Ke १० चर० 
151 we ११, ° १०। (m) BE ९९, १॥ (मा) ° ११ we 
py! (न) Heart (ट) ҹә १३। (ठ) छू» wi (ड) Be asi 
। (८) we १७ २०। (ण) ә १४, зө зэ (त) <° १६, sze 
1961 (य) Ke १९, न° ३५। (द) <° १९, 8341 (3) He ve, 
| २७ । (न) дө १७, яго १४, १५ | (प) =° २९, Te १,२, २, 8,५, 
($$ 9*1 (m Re RR, se १, ३, ५। (ब) सूर RR, न° १३ 
KICI 
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зое छन्दो ऽनुक्रमणो | 


तेषां मध्ये ттт) लनुष्टुपृकाङुभहचः() । 

ककुप्‌ च язча षडिमा आ ष्णिददान्यतः ॥ १ ४॥ ` 
परं чат) सूक्तानि यानि विश्वमना जगौ | 
care gate aM сс 
उष्णिग्गर्भा च गायतो सूक्ते तावामुपोत्तमा”) | 
युवो:खूक्त Way षोड़श्याद्या WITT 14 6! 
उत्तमा® चेकविंशे(2) च яаг षङ्जायञ्चो wa d 
अग्निरुक्थे तु सूक्तस्य प्रगाथा बाहेता gar: eon 

ये falfa аач) पुरउष्णिग्टक्‌ | 
उत्तमस्य द्वितोया) च ааш) «wat freq ॥ १८॥ 
AIA Xa देपदं परम्‌ | 
पञ्चमस्यानुवाकस्य GAG प्रथमस्य तु ॥१९॥ 

«заат чта бача) етеу TEA: 1 

अग्निं AMAA AIA अनुष्टुभौ ॥२ ot 


(क) ge २२, eg । (ख) HR, Bese! (ग) w २२ 
X9 QVI (घ) He २२, o १२। (S) V २३, २४, २५, 56 
(च) s» २४, Ze ३०। (छ्‌) дө २६, eRe! (=) w° २५ 
FRR (m) w° २६, He १६, ९७, १८, 441 (s) We २६ 
Pe २५ । (ट) we xd, = RI (s) чө २७, Be १, ३, ४, ` 
€,1* 13, १५, ९७, १८, २९। (ड) Ve २७, "zo 8| (ए) € 
३०, жоі (ш) | ३०, оз] (त) go २०,० ४ । (8 
BREIL (द) BW Weel (W) To ३१, We ९५, ९६, ९५ 
asl (न) ae ३१, * ९४ | (प) w° २९, Hee | 


(oo ९ Ау 
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दतौयञ्च%) чача) बाहेतानुष्टुभे तयो: | 
उभयोरेव गायचः sten Ora fags: ॥२१॥ 
अधः Weg मे(१,ैन्द्रावा हंतेऽचु्टुनृत्तमा | 
उपरिष्टाज्ज्यो fea a पङ्गिस्लक्रस्य पञ्चमो ॥२ २॥ 
| दाविंश्यनत्या() च aisha महा च ZEA तयो: | 
। अवितासोति wd: षएसहापङ्विरुत्तमा”) ॥२३॥ 
। जागतं sag 840) खूक्तमिति स्तम्‌ । 
| तखैकातिजगत्याद्या®) महापांङ्कानि तान्यपि 15:81 
। 'अभ्निमस्तोब्युउ)पक्रस्य चौणि ear qu a 
इन्द्रा ча fae दितीया wd faq Is чи 
चिष्टुवस्योत्तमा'चेका स्ूक्तमस्मायदुत्तरम्‌ | 
SMR ज्ञेयौ яв wind et ॥२ él 
| षष्ठस्य लनुवाकख महापा वश्ात्परम्‌(९) | 
аг Sei аж जगतो ач पञ्चमी) пә el 


| (089841 (ख) we २४। (ग) रू०२३,३४, Æo १९, १७, 
| V! (m) ख° ३३, тә RET (5) we ३५ (च) Te ३५, न° 
| о Ае (७) ऽ २५ ३८° २२ (s) Ge २६) जः ९› २, ३,४) 
y ५ ६। (भ) R २६, eol (s) रू 891 (ट) we ३७, 
(^X (ठ) Ge ३०, ऋ° २, ३, ४, ५, ६, ७। (ड) qe ३८, вә, 
| 9t! (ए) छ० १०,ऋ०२। (श) we ४०,४०१२। (त) <° 8२, 
॥ T URRI (य) w° १२, न° в, ५, 41 (द) Ee ४७। (m) 
स» ४८॥ (न) Be ४७, Re Ч | 
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३९० ял ана! 


wap erf eat” we च या। 
षष्टी(&) Sarg атаач वशे ॥२८॥ 
ча तु (чат) AN चानुघुव)प्टमो | 
че) षद्धिंशो नवमी च wa उभे ॥२ l 
द्वादशी लस्य анча विपरोतेति सम्मता । 

एकचिंशी विराडुष्णक्‌”) पञ्चमी त॒ ag few ॥२०॥ 
aqnam fa लेषा ककुस्यङ्कशिरा निचत्‌ | 

द्वाविंशो चेकविंशो च चतुविशो च wgen ॥३ १॥ 
डपोत्तमा च शिष्टाः सत्यो न्या वशे नव(ए) | 

एषा पिपौलिका()मध्ये रहत्यास चतुदश ॥३ २॥ 

ये पातयन्ते зайн хасаг ан | 

fan विषमपदा विज्ञेया टहतौम्वपि us an 
सप्तमस्यानुवाकस्य दे Qm яча तयोः | 


(९) न्यङ्कसिरा इति छ-चिङ्कितएस्तके पक्रते। लिपिकरप्रमादहातोः 
ऽयं पाठः | 


(क) w° 86,589 २९ । (ख) Qe 8६, We RA] (ग) |e ४६ 
He ९० | (घ) सूर ४६, o २२। (5) we ४६, о 1 (च 
Te 8d, We २, ३, ४, ५। (छ) wo ४६, We १२, Зо | (न) सू 
Bd, wo S| (मा) Me ४६, न° ९, २६ । (ज) He ४६, WR 
(ट) we ed, eo २९ । (ठ) w» ४६, m^ ч | (ड) w° ed, चट 
२५। (ए) BW ४६, We २९, २२, २४। (ण) wo ४६, ° १, ` 
१२, ९८, १९, २५, २७, २७, ३२ । (त) He vd, We rel (थ) 4 
४६, Wo El (द) w° ४६, 9° २० | 
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ATH मण्डलम्‌ | зээ, 


AAR तथा भागे प्रगाथा”) arent gar: ॥ ३ ४॥ 
ата aren: vig SAO mufengu: | 
चतुर्थस्योत्तमा( चिष्टुपूचत सो$न्या(8) अनुष्टुभः sud 
। प्रथमा च चतुर्थी च पञ्चमो सप्तमी च या। 

|  WWüsqga CUm तु प्रगाथा बाहेता हचा: 13 61 
आनुष्टुभास्ु Werne) प्रगाथा आदितस्तचा: | 
नवमस्येह स्तस्य um लानुष्टुमे परे ॥३७॥ 

गायत्रो दिबृदत्यन्ते чарарСЭЯЫ єгч: | 

दितौया पादतो;नु्टु*0वबुष्णिगक्तरसग्पद्या | сү 
gan wa” षोड़षो( च feaz | 
अष्टमस्यानुवाकल्य चिप्रगाथादि MRAR sed 

Uu हि mud ая ay geet | 

е татса аро ана) ॥ ४ ०॥ 
इचाः प्रगाथा areat बितौयखोत्तमा(एस्वः | 


(९) घोनशीति छ-चिझितपस्तके чаа | 


| (क) Be ४९, ऋ० १, 2,4,9, е] (ख) | ४९, qe २, 9, d, 

) от (ग) Be ५१,ब८० ७, ५ ९ । (घ) зө usse te | (ङ) 
छ” QS ९, ४, ५, ७। (s) रू ५५, न° ५। (को нэ <=, 
Fo 1,9, ७,९०। (ज) qe ६४) spo ४,५, ६ । (भ) w° de, Ro 

1 (ज) He ६९, ऋ° ११, १६। (ट) खु०७०। (ठो Te ve, 

ee ARI (ड) Hee, Te १५। (ए) qe өө, Æo १४ | (शो |e 
9$, FEO १०,११, VR, VR, VB, शप) 
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३१२. atia | 


आनुष्टुभास्त sare प्रगाथा आदितस्तचाः ॥ ४ १॥ 
पञ्चमस्योत्तमाञ्चास्य तिखो( sagen ईरिताः | 

विश्वेत्ता feu fae प्रगाथो агаа! इचः ॥४ 51 
नवमप्रखतोनान्तु BATA एथगुत्तमाः | 

val gE эй ч चयाणां कथिता ऋचः ॥४ ३॥ 
नवमस्यानुवाकस्य प्रगाथा बाईता इचाः। 

SAI सक्तानां wats जागतात्परम्‌ ॥४ ४॥ 
आनुष्टुभो रहत्यन्तुचो sat यथा) इति । 
aagi दिपङ्गयादि कन्या वाः खूक्रमुत्तरम्‌ ॥४ ५॥ 
पान्तमित्यस्थ CHI प्रथमेका ATTA | 
दगशमस्यानुवाकस्थ सप्तमे चेष्टुभे पुन: ॥४ ६॥ 

чіт जगतो तस्याः पर आनुष्टुभस्तच:(?) | 
आनुष्टुभा (99 दे परे Swami? ॥४ ७॥ 
अनयोस्तेष्टुभे єж या चतुर्थौ विराड(णसौ | 

उभौ लतिजगत्यादो( बाहेतस्थोत्तमे gut? ॥४ ८॥ 


(क) 9° ७9) 97° १,४,७,१०। (ख) Ke ७४, To १३, ९४, 241 
(ग) Ge 99,9» १०, ११। (घ) He ऽप, чө १०। (ङ) qo ७६, 
x» ९ | (च) 9° ८०, क०८। (8) go se! (ज) | ७९, Re 
Ч, 4591 (8) ge eti (9) goes, wo | (ट) өдөө, 
fed! (ठ) @° १००, Xe ७, ७, | (ड) we ९५। (5) | 
аф €9| (ण) w° ९६, ऋ° ४। (त) रू ९७, mo १०, १३ | 
(9) w ९७, He 6 | ; 
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उपरिष्टाद्वाहेतयोस्तयो: 0:9) प्रतौयताम्‌ । 
उत्तरस्य FIA) चिष्टुबन्या जगत्यपि 1861 
प्रगाथं बाहेतं BA षष्ठं पञ्चममो TEA” | 
अन्त्यानवम्यो (४) аа पञ्चमे पुरउच्णिहो qu ०॥ 
उपोत्तमे सप्तमे च चतसः) काकुभाः wat: । 
अष्टमे ARRAI प्रगाथा वाहता gsm) 40 
गायत्रो लु zaps zeae "ite | 
एका सतोडहत्यस्य wp सा प्रतीयताम्‌ wy vd 
उ त्तमस्योत्तमा,नुषटुब्‌विराङ्पा तु पञ्चमी) | 
सतोडचत्यस्तस्येव सम्चम्याद्ययुजस्तचः“ड) ॥ ५ 1 
ककुब्गायक्तौ च कङुबष्टम्यादौ Bae | 
अन्याः श्रष्टा way विज्ञेयास्तत्र चादितः ॥ भ gl 
इति श्रष्टमं मण्डलम्‌ | 


(क) He ९७, He ११ | (ख) ws ९७, e १४। (ग) | вэ, 
Fowl (घ) Mees, cel (5) Rees, we ९,२२। (च) सु» 
ES, ऋ° ७, 5 to, ११ | (छ्‌) Geo tot We ९४, १५, te । (ज) 
He १०१, चर० २, ४, ६, S, १०, १२ । (झ) Ge १०१, ° ३ | (ज) 
о १०१, Eo ९३ (ट) He १०१, eB! (ठ) ०१०३, o 
i81 (s) We १०३, Weyl (ए) He १०३, We ७, €, १९ | 
(m) 9° ९०३, HS, १०, WRI (त) Te १०३, We १, २, ३, ४, 


६, ९३। 
40 
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अथ नवमं मण्डलस्‌। 
—— Oo 

गायचं पावमानोनां षष्ठि सूक्तानि सप्त ч | 
TARR GAG चतस्रो न्या ATA: ॥ १॥ 
чаа सोममन्दय(२न्नित्येष देपदस्तच: | 
अतिवारान”लाय्यस्य®) द्दे एते grefa ॥२॥ 
उपोत्तमख WIC) विराट्‌ | 
सप्तविश्यु()त्तमे च दे तिखोईनुघुभ उत्तमे ॥३॥ 
अतः पराणि खूकानिज। जागता:(९) प्राक्‌ प्रतुद्रवातू | 
एकां चिष्ठुभसुद्धुत्य सप्तमस्याष्टमो(*)म्ट्चम्‌ ॥४॥ 
AII оза) चतारि(ठ) च qurfaq:c | 
एतानि चिष्ठुबन्तानि जागतेस्विति गस्यताम्‌ ॥५॥ 
Raga तत्रापि दितोयाष्टादशे(2) उभे | 
चेष्ट्भानि ata” प्रागमि नो वाजसातमात्‌ ॥६॥ 


(९) जागतानौति яїч ах | 


(क) we ५, न° ऽ, ९, ९०, १९ (а) 998, ०१६, १७०६ | 
RSI (ग) छ” ६०, ४° २। (घ) | ६७, so ३०। (ड) we qq 
X ९५॥ (च) we 49,39 २७। (5) | go, ero २१ RI 
(=) < $5, ६६, Oo, ७१, 92, ७३, ७४, Su, eg 99, Ot, Ён So 
ха, पर, ८३, ८४, प्प, =g | (84) W° 08, Ro «| (81) = as 
W^ ९० | (ट) qe ६९, =o ९०। (ठ) w° ७०, कट? gel (ड) 
Wo ७१, Zo & | (ढ) खूर cu, we १९, १२। (ण) qe ७७, ҹә 
SE, ०, €t, ER, ९३, €8, €9, ed, ९७ | ay 
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नवमं AWA | ३९५ 


चल्ार्यानुष्टुभान्य़(१ध्वें तेभ्यः чай цата) ч | 
मे + क) “oot оф? өр 
+ + + + स्य етот) तयोः | 
षोड॒शर्चेस्य way” दितोयोत्तरया मह ॥८॥ 
परौतो бча) प्रगाथा атат gs: | 
षोड़शो ч ета च दे अस्य दिपदे(च)उभे yey 
अष्टमो च ече नवमी च Aaaa | 
प्रगाथं AeA”) ga सतोटहतो यस्य a) ॥१ ot 
यवमध्या लु गायत्रो स सुन्वा?) इति ang 
Sg Rus янаг аг5) परम्‌ ॥११॥ 
तस्मिन्‌ पिपौलिकामध्या(०)स्तिखो агч fea: | 
अया रुचेएत्यथात्यष्टं wea Naa: परम्‌ ॥१२॥ 
इति नवमं मण्डलम्‌ । 


(क) Be ९८,६९, १००, १०१। (ख) We oR, १०३, १०४, १०५, 
Red! (ग) Ge ९६), We १२। (घ) Be १०२, eR ३। (5) 
we १०७। (च) we १०७, se २,१६ | (8) we १०७, We प | 
(ज) Ge १०७, He & | (eh) we gesl (s) w° १०७, Fo 
९४,। (ट) Ge १०७, We १२। (ठ) We ११०, Be १०, ११, 
RRI (ड) He ११०, =° 8, ५, 6, 9, <, € | (७) <° ९९०, 
We १, २, २। (य) wo १११। (त) Te ९९२, ९९३, १९४ । 
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अथ दशमं मण्डलम्‌। 


णण००*७२००---- 


sea.) चुट्र्सूकानामनुवाके quum: 
तेषामाद्यस्य नवमे गायचेःन्ते samai үүр 
एकादशे पञ्चदशे eae mfeA: | 
шит Тэг जगत्यस्ता निचत्पदा: ॥२॥ 
VATA सूक्तस्य रहत्य)का द्यपोत्तमा | 
चयोदशोचतुदंश्याव त्तमा Nera ТЕ 
उत्तमस्य तु айя Weise gan) | 
दितोयस्थानुवाकस्य waa TH” विदुः ॥४॥ 
ढतोयं यदि wes षष्ठा गायञ्चा®) विना | 
"EON दितोयस्य प्रथमस्य च योत्तमा man 
Garant दितोयस्य ая: FATT OST | 
उपोत्तमा तु पूर्वस्य WTA!) विराट्‌ үе 


ОР २ खः S3 २, 8, ५, ६, ७, S, ९, Rel (ख) we ९, => 
5 él (ग) ge ११, ऋ° १, २, २, ४, ए, ६। (g) सू» ii ro 
RRI (5) ёо १३, soq | (च) रू० १४, oy} Oe 
È We १३, १४, १६। (m) <° १४, ऋ° ११, १२, १३, र 
3 M २१, २२, २२, २४, २५, २६। (9) १७, azo 4 
B ? ८ REl Re १७, RoeI (3) Wo १७, He ११ | 
Ee ९७, жо ९३ | 
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दशमं наан | ३१७ 


उपान्त्या तु दितोयस्य षष्ठी या सम्चमस्थ wa 

हरी न्वस्थेति तिखञ्च sama पञ्च ता TAT oN 
पञ्चमो लख ая च्िष्टुवेवाभिसारिणो i 
ऊध्वेमानुष्टुभादाद्या Raza erac ॥८॥ 
"UPS च eat च at गायत्रो) नवमो fara | 
विमदस्य ааа: सर्वा आस्तारपङ्कयः@ ey 

ч8 цєєгєгєаС) (авас? कुह श्रते । 

ara चिदानस्लं ag तिख एता अनुष्टुभः) ॥ १ ०॥ 
आनुष्टुभ तु दशमं तत्र प्रथमया सह | 

ЯЗ Agn O gA पाद्तः॥११॥ 
अन्त्य एवानुष्ठुभ्‌ सोऽपि युवं таба TAT: | 
ह्तौयस्यानुवाकस्य प्र सु ग्मन्तेति पञ्च च॥१ २॥ 
सप्तमो NIGAR जगत्यः? षड्मा =s: । 

чае तु ama दितोयप्रस्रतिईच: ॥ १ ३॥ 


(क) <° ९८, AR, । He २३, ER २, ३, ४, €l (ख) w 
२६) e ५। (ग) Бө Re, We Rl (घ) ge Re, we x | (ङ) 
Ke २०, 3, ४) ४, d, 9, S| (च) PR, Bee (छ्‌) |e 
२९, रर, २२, २४, २५, REI (ज) Wo २२, We १०, ९९, १२, १३, 
१४। (म) BRR we Wal (s) we २२, wey, ७, ९ | (ट) 
We az | (ठ) we २६, WR, ४। (ड) रू २६, ऋ° ३, ५,९ | 
(ए) Be Re, Wo ४, ९, g| (ण) |e इर, ^, २, ३, ४, | 


We २४, Reo ७ | 
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RLS ж\н | 


प्रगाथो aa SATU ягаад षट्‌ । 
जागतान्य(?स्य सूक्रानि पञ्चमाढ्घि WW तु ॥१४॥ 
एकां fup qae सोयेस्य алыча | 
TERRA єлє च ढत्तमाम्‌(च) | १५॥ 
चतुर्थस्यानुवाकस्य जागते प्रथमे उभे | 

उद्भृत्यान्ये तयोः पूर्वा (аяга उत्तरात्‌ ॥१ ६॥ 
षष्ठ सप्चमञ्चैते जागते) तत्र yea: | 

sga सप्तमोञ्च दितोयान्ये च सप्तमात्‌ ॥१ °l 
अष्टमस्य च ете sa aust हच! | 

एते чабат Ло) के ते नर इति owl ॥ १ ८॥ 
पञ्च चेकाद्‌शिन्यान्त्या затар} विना | 
चतुदेशस्थ sra gast HATE: ॥१ e 1 
गायत्रानुष्टुभे®) qa मा प्रयत्त इति = | 

आजनं लस्य पञ्चादौ ягазй чрн") पराः WR eq 


(क) Ge ३३, ऋ° २,२। (ख) EE ३३, Æe 8, ५, €, ७, ७, € | 
(ग) 9° ३५, ३६. ३७, २८,३९, ४०,४१। (घ) Ko ३७, нө 20| 
(=) w° २५, Zo 13, 18] Be ad, Wo १३, १४। (च) ge 
е, कट? ९३ l (8) Ve 8२, चश V х, 3, 8, Ч, g ७, 5, € | ge 
88, We 8, Ч, e ७, <, £] (ज) ge 8v, Ro १,२, 8, ४, ५, ६, 
$, ७ ६ | g? 8€, We १, ३, 8, ५, d, ७, ८, ९, Rel (भ) |e 
४०, ऋ° ६, 9| (ज्‌) Ke ५०, we $81 (ट) = ५३, azo z, 
७, & ९०, १९। (ठ) ° ЧЄ, "Z9 8, ú, 61 (=) Te ५७, iei 
(©) <° £e, Fo १, २, 3, 8, 41 (ण) ge qo, Wo g, ° 
९० WY १२ I 


, 
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दशमं मण्डल 
s ३१८ 


गं रोदसी यथा at यथेयमिति oa: | 

अव उके इति ат AROS षट्पदा ॥२ १॥ 
विरादपूर्वा) айне REUSEA वा । 
पञ्चमस्यानुवाकस्य चलारि प्रागुपोत्तमा ॥२ २॥ 
яглага чуз यां से fus? faa लिमाम्‌ | 
पूर्वयोरुत्तमे(च) चै परयो थोत्तमा(2न्ट्चम्‌ ॥ २ ३॥ 
दितोयेऽनुष्टुब०)ष्ठम्या नवम्या सह पञ्चमी | 

इचोऽस्य षट्टौप्ररतिः प्रगाथो areata: ॥२ ४॥ 
алаў लस्य गायत्रो” जगत्यो(2 न्या विनोत्तमाम्‌ | 
षष्ठस्य लनुवाकस्य जागते? яана ॥२५॥ 

नवमो च ढतौयख प्रथमे चाद्तो gx 

नवमस्य पञ्चमो च दशमस्य च sU: ls él 
ज्ञेयो Ran साकं чала сч: । 
उपोत्तमस्य я तथा प्रथमया सह |ә oll 


(क) He ५९, We S 90 ६०, о ७,९ | (m) Бө ५९, вое | 
(ग) о us, e ९० | (घ) Re ६३, 68, eu, «« 1 (5) |e ६8, 
FOU I (च) छ?” दूर, Wo १०, ११ । He ६३, Wo १६, v9] 
(छ्‌) Geo ६५, 589 ९९ Be ве, We Qu | (ज) we eR, Wea, ७, 
€| (भा) छ?” दूर, We हू, 91 (ज) о ६२, कय? ९० | (ट) w° 
ga, E» १, २, ३, 81 (ठ) He 9५, 941 (s)w» ७१, we ë) 
ge 46, Wo १, र्‌ | Qe ७५ Foy | Фо ७८, чэ र, ७, दू, 91 


Ge ८३, Ho १। 
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३२० छन्दो ऽनुक्रमणी | 


उत्तमस्य Wate जगत्य? इति गम्यताम्‌ | 
सत्तमस्यानुवाकस्य AGATA) स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
अस्मिन्‌ नवो नवस्तिखो दे दे ग्टभूणाम्यनुक्राः | 
यद्श्चिनाघोरचचुः पूषा ला fag? ал ec 
आ नः प्रजां जगत्य()स्ताः पूर्वापरमिह प्रियम्‌ | 
दृष्टमेतदि( fa ह्येषा रहतो न्यङ्कुसारिणो ॥३०॥ 
षष्ठयानुष्टुभच) qm аат fea AAT | 
टतोयस्य YEA чает अनुष्टुभः ॥३ १॥ 
чга ae दितोयन्तु атата निबोधिता । 
अष्टमस्यानुवाकस्य प्रथमे TATA Ug ॥३ २॥ 

तथा चतुथे?) wem? पूर्वाढुद्धत्य ачаб) | 
चतुर्थात्पञ्चमो' weet सप्तमो) च व्यपास्य तु ॥३३॥ 
षष्ठादन्त्या( теч भिषगानुष्टुभं^) परम्‌ | 
महि("प्रस्तारपा तु पुरस्तादृहतो') परा ne ४॥ 


(क) we =e, ऋ° ४,५, ६, 9 |. (ख) we <ü | (ग) | са, 
To ९४, १८, २०, २१, २२, २४, २६, 36, २७, ४४ | (घ) |e <u, 
घट? ९७ २७, 881 (5) w° ८५, we २४ | (च) qo ९० | (&) 
Be ९०, Eo १५ ! (ज) Meo хэ, We २२, २३, २४, RU (म) |e 
хє! (न) wee ex 1 (ट) «e єв! (ठ) ge ee | (ड) ҹә 
९१, ऋ° ці (ए) we ce, न° ५, ७, १४ | (m) |e eg, Re 
९९, १२, १२। (त) we col (8) V ९३। (द) qo ९३, 
Fo १४ | 
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दशमं RTTA | RRR 


aa чэ च विश्वेषां वावत्ते ता अनुष्टुभः) | 
न्यक्ुसारिण्ये तं 199 aya: ч) пә ҹи 
नवमस्यानुवाकस्य षष्ठखूक्तमिहो छिइस्‌() | 

_ तस्मिन्‌ पिपीलिकामध्ये चरी afar झुचौ ee 
प्रथमा वास्य TAN) Fagna पुनः | 
नवस्यन्ते Сеча чач! चाष्टमस्य च ॥३७॥ 
Ҹат gata जगत्य'ज)स्तायतुद्देश | 
अध्येगायत्चो? set निरा झावानिति इयोः ॥३ cu 
ч ач उहत्या(2द्या तोया चोत्तमा च या | 
पुर्ने प्रेता जयता पुनदायेत्यनुष्टुभः 861 
दग्रमस्याचुवाकस्य गायचो(४) षष्ठसप्तमे | 
wwe sm ga जक्वर्यन्त")ञ्च चित्र इत्‌ due 
sga waren” मितरस्मादुपोत्तमाम्‌() | 
RIE чаг जगतो(९) चात्र कथ्यते ॥४ १॥ 


(क) He eq, HR, ३, १२। (ख) HER, We ११। (ग) 
wo ९३, Boe! (घ) Bul (ड) BW १०५, mex 91 
(च) go १०५, ऋ १ । (छ) wo १०५) We ९९ । (ज) स्रू०१००, 
FEO १, २, २, ४, ५.५ d, 9, S, ६, ९०, ९९ | 9° ९०९, तट? <, Al 
we १०७, He 8 । (भा) Be ९०९, चर० ४, ६। (न) we ९०९, 
sro j | (ट) w ९०२, We २, १२। (ठ) w° ९०३, We 33 | 
Te १०९, wo ६, ७, । (ड) PURSUE! (ए) Be ११३। (ण) 
wo ९९५, o € | (त) Wo ९९३, S ९० । (य) छ्‌” ९९५) Be <| 


(द) ge ११४, We 8 1 o ९९९, S ६, २, २, ७ WG 91 
41 
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RRR छन्दो ऽनुक्ेमणी i 


पञ्चमस्य च gm जागत()स्वादितो wu | 
नागतं दशमं umane पद्चभौम्‌ ॥४ ei 
Sram दितोया ч दाद्शस्य च सप्तमी । 
उत्तमा च विहव्यस्य were wm इमा ST ॥ ४ Rd 
चतुद queried” तदिनोत्तमाम्‌ । 

राचोखक्त तु meu मेवमचापि गम्यताम्‌ ॥ ४ ४॥ 
एकाद्शेऽनुवाके त्‌ (арг जगतो सुखम्‌ | 
ढतोयस्य च सन्य Waa qu vx 18 ud 
चतुर्थस्य च алх प्रथमा न्यङ्ुसा RAO | 
SRNA प्रस्तार पङ्को" एवावगम्यताम्‌ ॥ ४ ६॥ 
मद्दासतोडचत्य)न्ता विराड्छ्पास्तु(२)शेषिताः | 
зах मह्ापाङ्को(२) तु पञ्चमखा ढ्तिखुचौ ॥ ४ ७॥ 
чча सु ааба (аваат नित्यदा | 

षष्ठं qum महापाङ्क( qur Чат 16 си 


(क) खु? १९७, Re ९, २। (9) Wo १२२, घर० २, ३, ४, ५, €, 
_ ७, ८॥ (ग) Be ९२४, Z° 9। He १२५, WR] We १२८, we 
el (घ) Be १२६, We १, र, ३, ४, ५, ६, ७| (5) w° १२७ | 
(च) xe १२०, ₹°१। (8) wo १३१, xe ४। (s) | १३२, 
FoR] (भा) रू ९३२, न° २, ६। (ज) wo १३२, we ७। 
(ट) Ge १२२, ऋ° ३,७, ५। (ठ) | १३२, wo १,२, २। (ड) 
We ९२२, ऋ° в, ५, € ।` (ए) छ” RRE ७ ' (ण) qo १३४ | 
(9) 9° १३४, Te ७ | 


डा 
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दशमं मण्डलम्‌ | зэв 


< तु दादे षे RgO faa विराट्‌) igen 
amera स्तिस्नोऽन््या are विष्ठारपङ्किक्े । 
्ाुष्टुबं९) аат99 द्विजगत्या दि quee: quet 
मध्ये wea wx ATU sat: | 

गायचौ ७) тєр лаг qu waar qu en 
सतो इदत्युपान्ताच्या पक्ति विष्टर पूर्विका । 
MIZA च दे जागतं) तदनन्तरम्‌ 1ч an 


aaya quif दशमन्वय जागतस्‌ | 


तेषां чает teal fava लु जागतम्‌ । 
उपोत्तमस्य gaa wa fas आदितः qu ed 
डपरिष्टाज्यो ч) विज्ञेये उत्तरे ad 

sag जगतो() वास्या qurquu gaa du 81 


(९) айч ате бча दादशस्यादितो $e 
frag freq सतोवाइंतस्तुचः॥ इति पाठान्तरम्‌ | 


(क) <° १२५, ९३६, ९३७। (ख) छ” ९३८॥ (ग) | १४०, 
эшо £| (घ्‌) Ge ९४०, 89 ७ | (S) о ९४०, RR ३, 8 | 
| (च) Geo १४०, гө १। (छ) छ्‌” १४२, चट० 9,51 (ज, Te ९४२, 
1 чо qa | (क) ge १४१, 1881 (न) ә 488, we ri (ट) 
Ho १४४, चद्द० २ | (ठ) Se ९४४, eR, ४ । (ड) Ge १४४, Te 
yl (G) Be १४४, चर? © । (ग) qo ९४५, ९४६ | (त) | 1891 
(थ) xe ९४५, 9o 41 (द) Ve १४७, 92^ ५। (W) go tus, 
TeV २ | (न) Ge ९५०, Zo ७,५ I (प) ge ९९०, We 8| 
! (m) go ९५९ I 
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३२४ SANITAT | 


aasang ud यढ्लुक्वमिद्दापि तत्‌ | 
उतत्तमस्यानुवाकस्य तुभ्येद्‌ मिति sme ॥५ wi 
maT विश्लाद्रिति च जागतम्‌(फ | 
чинэ दितोयञ्च सप्तमं विंशमेव q ॥५.६॥ 
गायचाणि/) yaaa महीत्याडीनि पञ्च च। 
एकविंग्रञ्च षष्ठञ्च दे चास्य 848309 उभे 491 
Seu तु विराड़ादि 842 षष्ठमेतयोः । 
एतानि चेष्टुभान्य०)स्य नवमं दशमं तया d <и 
चतुदेश VAT तथैवाष्टाद्शं च w! 

पतङ्गादौनि етті Fea सप्त तु ॥५८॥ 
लगत्यानुष्टुभा()) वाद्ये तेषामाद्यरतोययोः। 

पूर्वेषु पञ्चेवर्गपु दशमेऽचुष्टु>बुत्तमा пе °l 
शिष्टान्यनुषटुभान्ये)व quas चतुदेश | 
आनुदुभेव्वपेही ति m पक्कि fete ve १॥ 


(क) Ho १४७, १४७, vec | (ख) |e १६७। (ग) 23 १७०, 
weel (घ) @° ९७०) ° ९, २, ३ (ङ) wo UR, १५९, १५८, 
१७१, ९७४, १८५, ९८६, ९८७, 455, १८९ | (च) G° १५७, tex 
(8) ख° ९५७। (5) रू १६०, १६१, १९५, ९६८, ११४ | (भ) we 
१९७७, ९७८, १७६, १७०, १८१, १८२, १८३ | (न) To १५२, १५४ । 
(ट) Be ९६९, течі (ठ) we १५२, ९५७, ९५५, we, १६२, 
१६२, १६४, ९६६, ९७३, tos, १७६, १८४, १९०, १९१ | (ड) qo 
148, We VI 
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दशमं मण्डलम्‌ | ३२५. 


तथा fatter गायचौ”) musa इति feug 
чанараа खूक्ते हतोया es च ॥६२॥ 
ङन्दांस्यग्रेषाएनुकी त्तितानि 
गायत्यादौनि चतुदेंगानि | 
ач 8: सचवेदिकानि 
कल्याणदायौनि भवन्तु मह्यम्‌ ॥ ६ २॥ 
इति शौनकाचार्यविरचिता ङन्दोऽनुक्रमणी sara ॥ 


(क) He ९७६, We २। (ख) Fe ९९९, We 3I 
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अथ अनुवाकानुक्रमणी | 
= 

पिढदेवषिंश्वाध्येभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च सर्वशः | 
आचायेन्थो गुरुम्यञ्च प्रणम्य प्रयतः शक्तिः ॥१॥ 
मधुच्छन्दःप्रभ्तिभिचेषिभिहि तपोबलात्‌ | 
दृष्टानामतुवाकानाम्टचु वच्छयाम्यत न्द्रितः ॥२॥ 
आदौ खूक्तपरोमाणं чега жада च | 
मण्डले मण्डले चेव यावन्तो हि समोरिताः ॥३॥ 
खकसञ्चानुवाकानां स्ूक्तानाम्टक्यमा हिताः | 
पादाचरसमानायं छन्दस्येव प्रतिष्टितम्‌ ॥४॥ 
एकेकमनुवाकन्तु खिलानि явдаг तु । 
संवत्सरे संवत्सरे पठेद्इरहः whe: ича 
आवणस्य तु मासस्य पौणंमास्यासुपक्रमः | 
समाप्य तपेयेट्रेवान्‌ पिहनृषीननुक्रमात्‌ ॥६॥ 
wae शेशिरोयायां संच्षितायां यथाक्रमम्‌ | 
प्रमाणमनुवाकानां खूके: NEW WARM: ॥७॥ 
कणा ङ्गिरोऽगस्यश्इनका विश्वामित्रोऽत्रिरेव च | 
वसिष्ठकश्चपाबभ्रश्वा जमद्‌ facta: ॥ ८॥ 
अभिमोड() Ferg सुरूपे()ळ(२चतुःसूको | 


(85453) म” t, He ९--३। (99° २) म०१, о6о | 
(5598) म० १, Go ८-११ | 
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झनुवाकानुक्रमणी | ३२७ 


Э) समान'*मित्येतो ча! केति सप्तक: пе 
लमग्ने) тээ faa बोयज्क?मथाष्टकम्‌ | 

aq (зааг fag”) qf सप्तकास्वय: ॥१ ol 
पश्चा «яаа विद्याडुपप्रचन्तो CVR | 
खेखिकानामनाढेशे अखिन्‌ ग्रन्येईतुवाकानाम्‌ ॥१ १॥ 
ag चर्चायते वेदे तस्य sayfa नः शरुतिः 1 
Tawa”) аан) eens विद्यात्‌ ॥१ २॥ 
v- fud ९९ द्शेवाथ नासव्याभ्धा(१,न्तु पञ्चकम्‌ | 
कदित्या\?षट्‌ परः सप्ताधि Oar ता जुवः (९9षटटूम्‌ ॥१ ३॥ 
аївч209 анат Vast खूकानि । 
कया(९२्िपञ्च खून्तस्त чаг ла. विद्यात्‌ ॥१४॥ 
TIT मण्डले दृष्टासबारो faufau वै | 


(अबु? в) स० ९, Ge १२-१७ । (अबु० ५) म० ९ go १७-२३ | 
(अबु? ई) He १ Be २४--३०। (99° $) Helge ३१-३५ | 
(995 <) He १, Ge 36-88 | (999 c) Ho १, |e 8४-५० | 
(995 १०) Het, Re ५९--४७। (sigo ११) Re {we ५८--६४। 
(995 ९२) Яо १, Be d4—931 (99° १३) स० १,छ०७8--58 | 
(99° १४) He (ugs 54-68 |, (sigo tu) स०१,छू०€४--१०५.। 
(=9°46) म°१,स्०१०६--११५। (अनु०१७)म°१,स्०११६--१२० | 
(ATOR) HERRIEI (्यनु०१९)म°१,स्रू२२२७--१३३। 
(खबु०२०) म°१,य्०१२४--१३९ | (MMoRA)A oq BoA so—eye | 
(514958) म०१,र०१५४७--९६४ । (अबु०२्‌३)म०१; оао | 
(514950) म०१,ख््‌०१८०--१९१ | 
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३२ AGAR GRAM | 


गौतमादौ ग्रिजः कुत्सः WSIS: पर: । 
कुसाद्योघेतमा इति एष बाष्कलकः क्रमः ॥१ ५॥ 
gU यो गणाना९मा 80) qu 
हतोयेकादशास्त्रयः परे | 
सोमस्य मा аан Уяа 
प्र वो देवाये(0ति सप्तदशकन्तु विद्यात्‌ ue e 
इच्छन्ति ला@नवेन्द्रं मति-(४) 
स्त्रिञ्चको नवक इमं as” | 
at gaan भद्र यन्न-(२ 
स्वेकादशका उभाविमो॥ ९ el 
चयोद्शायं प्र нэ (Әса 
पिबे त्येष चापि wetzw | 
अबोध्यग्निः समिधा (Очат 
अतः परोऽष्टाद्शकः प्रवेधसे ॥१८॥ 
(54934) म० २, WAI (8498) яо R छू RRR | 
(=9° ३) ae २, 9° २२-२२ । (88499) Hex, q ३९--४३ | 
age १) म० ३, छ्‌” १-१२ । (8895)1Я9 ३, खु» १३-९९ | 
(8495) म° ३, ख ° २०-२८। (99° s) He 3, go 86-48 | 
(99° ५) He ३, Ho ५४-६२ | 
(549 4) =° ४, रू० ६-१० |. (झबु० २) म०४, go ११--२१। 
81498) He ४, Qo 55—851 (589 8) Ho ४, go २३-४५ | 
(ego ५) Ae ४, «» ४६-५७ I 
(8594) म° ५, खस” ९--९४॥ (8895) Ho ५, RUR I 
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अबुवाकाजुक्रमणी | ३२९ 


महि महे इादशको विदा” स्तथा 
aza: षोड़श यदद्य त्रिपञ्चकः | 

लं ह्यग्ने पञ्चदश че! gur 

яг тат रयिवः षट्कः ॥१ 61 
दिः षड्ढूवे वः) «99 fara: 

WE: WE मण्डले योऽनुवाकः | 

afi नरः Oasenra षोडश 

ae यत्‌ प्र pat gta तु विंशतिः Rok 
क ईं am पञ्चद्शोनविंशति- 

रप wu qgan प्र Spar | 

яг Rat <= Oem सुते षु(९ 
यञ्चायं सप्ताष्टौ वयं द्विपञ्चकः ॥२ १॥ 


(चबु० ३) Hou, छ” 39—881 (8848) Hey, खू०४५-॥्‌ el 
(54494) He ५, छ” ७७--७२॥ (99° ई) яо Ч, qo ७३--८७ | 
(99° १) We ६, ख०२--१५्‌ 1 (99%) нө इ, T १६-२३ | 
(अबु० 3) स° d, ww» २४--४३॥ (8898) स° ६, we 88—84 | 
(age ५) म° ६) wo ५०-६१ | (58494) He 6, |e ६२-७५ 
(व्यवु० १) He ७, us १-१७। (5495) He ७, uevc—33 | 
(99° ३) म° ७, Be २४-५५ | (99° ४) स० ७, खू० ye—oo | 
(8494) He ७, go ७१-८९ | (999 ६) म° ७, र०€०--१०४| 
age १) qo S, що १--५॥ (झबु० २) He ८, To Є-ав| 


(sg» 3) म० v, ख०९३-२०। (99° ४) Hes, go २९--३०| 
42 
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३३० च्यनुवाकानुक्रमणो | 


यो यजाति द्वादग्रेमे९च ugt- 
580) «атата य (0इत्युत | 
чат लून इन्द्र चुमन्तं( 

परो दशको गोघेयत्यादिः९) qs et 
खादिष्ठया("व्यष्टसूक्तः पवस्व) 
Hirang: परः सञ्चको$या?) | 
प्रा(*ष्टादशैकादशक: प्र तेऽस्य 

प्रेषा (©те: सखायः us at 
अग्रे चन्‌ षोड़श कस्त्रयोदश 
aay заза चाष्टाद्शाच्छा? | 
अष्टाविदं* षोड़शकस्तु भद्राः 


(Sige ५) म° ८, खू ३९--४२९। ог 
(अतः परे ११ एकादश खक्वानि बालखिल्यम्‌)। 
(age ©) Ho v, qedo—d& | (99° x) Ae ८, Me ७०---८० | 
(age €) нө m, ge ८९--९३॥ (age १०) He ऽ, Go 68-05 | 
(84:64) He &, He ९-२४ । (95) He ७) | २५-६० | 
(बनु०३) म° ९, ge ६९--६७। (408) но ९) go = | 
(ग्नु०५) He ё, 9° ८६-९६ (94° g) Hoe, Te ७७--१०३ | 
(84599) He 6, go १०४-११४ 1 
(अबु०९) He ९०, o १-१६ । (99°) म०१०,य्०२७--२९ | 
(यनु०३) He १०, We २०-४२। (अबु०४) Ho ९०, He ४३-६०] 
(88494) He ९०, He ६९--६८॥ (Hyd) He ve, |e ६९-७४ | 
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ख्यनुवाकानुकमणो | ३३१ 


सत्येन षट्‌ d Oaz (9चयोदश пә ४॥ 
तमस्य wrargfaat asa: 
परस्त्रयोविंग्रतिर्ना सदासीत्‌) । 
wart दादश्रकोऽनुवाक- 
सलारिग्रच्छास «бн चास्मिन्‌ ॥२५॥ 
आद्ये चतुर्विग्रतिरिहानुवाका 
अतः परं मण्डलं यच्चतुष्कम्‌ | 
दे पञ्चके कोणि षड्कानि Sa 
ढ्शाष्टम सप्त नवमं द्वादग्ान्त्यम्‌ ॥२६॥ 
एकाधिका स्थान्नवतिः way 
वदन्ति Š मण्डलमादितो यत्‌ । 
चत्ारिंशत्तौणि चाुदितोयं 
JA च чч हतोयमाळ: ॥२७॥ 
रष्टापञ्चाग्रत्तपि uuu 
सप्ताधिकाशोतिरतः परं स्यात्‌ । 

पञ्चाधिका «абат 

чаг वासिष्ठमथो way le cll 
i š चेव aa aafag विद्या- 


(व्मनु०७) He ९०, Ho ८५-९० | (83°05) Ho Ve, We ९१-९६ | 
(Syed) म०१०,स° १००-११२ 1 (अनु०९०)म०९०सखू०१९३--१२८॥ 
(नु ०११)म०१०,ख्‌०२२९--१५१। (अबु०१२)म०१०,ख०१५२--६९१ | 
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RRR स्नुवाकानुक्रमणो। 


दथाष्टमं नवमं वे शतं स्यात्‌ । 
चतुद num 
पाद्ये यदुक्तं दशमे तथेव ux ed 
хасч दश सप्त चेवा- 
Bradt वाष्कलकेऽधिकानि | 
तान्‌ पारणे झाकले TAS 
чач fer न खिलेषु विप्राः te ot 
чиг तिर्दाग्रतयेऽनुवाका 
दृष्टाः पुराणक्रषिमिमेहाक्ममिः 1 
यस्तानग्बिदेद चेवापयधौते 
ч MA भजते च NA 18 १॥ 
अध्यायानां चतुःषष्टिमेएडलानि aa qa 
वर्गाणां तु सहखे दे чапа च षडुत्तरे ॥३ २॥ 
सहस्रसेतत्‌ सक्तानां (а खेलिकेविना | 
दश सप्त च पचन्ते чата वे पढ्द्वयम्‌ 31 
एकचे тааж स्यादेक नवकस्तथा | 
at वगो तु ऋचौ ज्ञेयो शूनं ачта WAT 1% ४॥ 
चतुष्कं ग्रतमेकञ्च चत्वार: सत्ततिस्तथा | 
पञ्चकानां सदन्तु दे च सप्नात्तरे शते ॥३ ५॥ 
चौणि च शतानि षङ्काणाञ्चलारिंश्रत्‌ wen: 
_ शतसूनविंगकं सप्तकानां चूना षष्टिरष्टकानाम्‌ 3 1 
au दशसहस्ताणि ऋचां पञ्चग्नरतानि च। 
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BAMA GRAM | ३३३ 


ENANA: पादश्च पारणं सखकी तितम्‌ ॥३७॥ 
अधेर्चांनां सहखाणासेकविंश्रतिकं तथा | 
Wwe दार्चिशत्‌ सपादं सुनिभिः पुरा esi 
शाकस्यदृष्टे पदलक्षमेकं 
wey वेढे चिसहखयुक्तम्‌ | 
शतानि चाष्टौ ट्शकदयञ्च 
पदानि ча चेति च चचितानि॥३८॥ 
एकञ्च दशसहस्रं दश च सहखाणि सप्त ग्रतानि चर्चापदानि 
ज्ञेयानि पदानि चान्यानि waft: चलारि वा ग्रतसह्राणि 
द्दाच्रिंग्चाचरसहस्राणि атгаг ечат i 
| 


इत्यनुवाकानुक्रमणो समाप्ता ॥ 


Bd 


Note.—The last 21 pages had not the benefit of the late Raja 
Rajendralala Mitra’s revision. 


НЬ... 
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RRR छनुवाकानुक्रमणौ। 


दथाष्टमं नवमं वै शतं स्यात्‌ | 
чаи लाहुरयाधिकान्य- 
णाद्ये यदुक्तं =19 तथेव ux eq 
VAR दश सप्त चेवा- 
Bram वाष्कलकेऽधिकानि । 
तान्‌ पारणे झाकले शेशिरौये 
वदन्ति शिष्टा न खिलेषु (ЧЯГ qa on 
чагт तिर्दाग्रतयेऽनुवाका 
दृष्टाः पुराएकटषिभिमेहात्मभिः à 
यस्तानृग्विदेद चेवाप्यधो ते 
ч aH भजते च NA ॥३ १॥ 
श्रध्यायानां चतुःषष्टिमेण्डलानि देव तु । 
वर्गाणां तु VES दे чапа च षडुत्तरे ॥३ २॥ 
सहस्रमेतत्‌ खूक्तानां निश्चितं fedet 
दश सप्त च पचन्ते Weld वे पढ्द्वयम्‌ ॥२ ३॥ 
एकचे тааж ете नवकस्तथा | 
at वगा तु ऋचो ज्ञेयौ शूनं ачта स्तम्‌ ॥२ ४॥ 
चतुष्कं WAAAY चलारः सन्ततिस्तथा | 
पञ्चकानां सदन्तु दै च सप्तात्तरे शते 1а ЧІ 
चौणि च शतानि षङ्काणाञ्चलारिंश्रत्‌ wen: 
_शतमूनविश्रक सप्तकानां चूना षष्टिरष्टकानाम्‌ 18 61 
चचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि ч | 
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BAUR TRAM | 333 


चचामश्ोतिः पादञ्च पारणं स्की तिंतम्‌ ॥३ ७॥ 
ayaa सहखाणासेकविंशतिकं तथा | 
शतदयन्तु दार्चिशत्‌ सपादं मुनिमिः पुरा ॥३ sh 
शाकस्यदृष्टे पदलक्षमेकं 
साधेञ्च वेदे चिसहसखयुक्तम्‌ à 
शतानि चाष्टौ द्शकद्वयञ्च 
पदानि ча चेति च чаті пә 
एकञ्च दशसहस्रं दश च सहस्राणि सप्त च शतानि चर्चापदानि 
ज्ञेयानि पदानि चान्यानि चलारि। चत्वारि वा ग्रतसइखाणि 
द्वाचिंग्रच्चाचरसहखाणि दात्रिंशच्चाचरसहस्राण i 


इत्यचुवाकानुक्रमणो समाप्ता ॥ 


Мотв.— Тһе last 21 pages had not the benefit of the late Raja 
Rajendralala Mitra’s revision. 
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Maésir-ul-Umarn, Vol. I, "Fasc. 1—9, Vol. IT, Fasc. 1—9; Vol. IIT, 1-10 m 
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Maghizi of Wáqidí, (Text) Fasc. ILV @ /6/ each VET 
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Prákrita Lakshanam, (Text) Fasc. I 
Parásara Smriti, (Text) Vol. I, Fasc. 


inga Ag udi (T RO, F а f | T Re 0 
priti] सिपी PSU AI ЧАН басс ४0 ir 9 
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1—8; Vol. II, Fasc. 1-5: Vol. III, 
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Рагіќага, Institutes of (English) ... E 223 ux, ® 
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